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स्वासो गंगेशश्‍बरातत्य के घेव झएध गो आलोजना' 
लेखक-स्थामी धर्लानग्द सरस्वती | सामः 
अध्यक्ष विव दद परिषद्‌, ज्दाला पुर(उ० प्र०) 


न णता लेन ळर ऱ्य 
छववाणीदथ वेल्न्योवि के नियाम 
ज्यो 


१-देबषागी' प्रति सप्ताह तथा 'बेद ज्यो ति! अतिमास छी प्रथन लिथि को 
प्रकाशित हुआ करेगी ! 
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२-बाषिक मुल्य सारत में १०) तथा विदेश में १६] है जो धनादेश द्वारा 
भेजना चाहिए - 


४-लेख तरल, संक्षिप्त, मौलिक तथा चेद सम्बन्धी ही प्रकाशित होंगे । उनका 
संशोधन लथा अकाझन सम्पादक के अघोन हीगा । 

श-लेखो सें व्यक्त विचारों के लिये ज्म्पादफ उत्तरदायी न होगा । 

६-निज्ञापन केबल उसथ ग्रन्थों तथा उचित वस्तुओं के ही छापे जायेगे । 

'७आाहूफ पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक-लंख्या अवरम लिखे। | 

८-आलोचना के लिये पुस्तकों जथा पत्रिकाओं को दो दी प्रतिमां मेजी बानो 

चाहिये । 

“व्यबस्था सम्बन्धी पत्र जोर धनादेश ब्बवस्थापक 'देबबाणी' वेद ज्योति' 

सो०८१७ लहा नगर, लखनऊ २२ ६००६ के पते से भेजना चाहिए । 

॥ ०-बिज्ञापन छपाई का दर एक घाए का निम्नलिखित है- 
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करण छे रर ३, इपृष्ठो के विज्ञापन छौ नर ड्योढ़ी होगी । 
हर ७ रुष्या बिज्ञापच देकर अपने ब्यापार को गढाइथे 
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ऋषि--प्रजापति । देवता- इन्द्र त्रेलोक्योत्लात 
ओश्म्‌ विदा मघवन्‌ विदा गातुम्‌ अदुशंसिपो दिशः । 
शिक्षा शचीनां पते पूर्वीणां पुरूवसो ॥ | १ 
१-हवे भगवन्‌ ! आप सब कुछ. जानते हँ । 'खाप हमें माग 
दिखाइये । लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें <िशाओं का निर्देश 
कोजिये। समस्त शक्तियां फे पालन करनेवाले स्वामिन्‌! सबक 
भोतर रहनेवाले सर्वधन-सस्पन्न प्रभो ! आप हमें शिक्षा ८ जिये। 
आभिष्ट्वम्‌ अभिष्टिभिः स्वारेज्लोशुः । 
प्रचेतन प्रचेतय इन्द्र चु स्नाय न इषे॥ २ (वि 
रं--सूर्ण के समान प्रकाशमान, चेतनस्त्ररूप परभेषवर ! आप, . 
हमारी इन अभोष्ट उपासनाओं से अन्न; जीबन तथा ज्ञानरूपी 
प्रकाश पाने के लिये, हमें चिताइये । 
एवा हि शक्रो राये बाजाय वज्ञिवः । 
शविष्ठ वज्रिन्‌ ऋञ्जसे मंदिष्ठ वञ्जिन्‌ ऋञ्जसे । 
आ याहि पिव मत्स ॥ क ३ 
३- दै प्रभो ! एश्वर्य प्राप्त करने फे लिये आप ही शक्तिशाली 
हैं; शक्ति तथा अन्न प्राप्त करने के लिये आग बलशाली हे; आप ही 
पाप से छडानेबाले है, तवं झ्क्तिपान्‌ सवं व्यापक प्रमो ! आप हमें 
सनयें बनाइये । है सबसे अधिक महान्‌, बज्न (यर) से युक्त प्रमो ! 
भाप हते बदशासौ बतःइये। हमारे हृदय में प्र «ट ह्रोइपे, हप्तारी 
अक्ति को स्वीकार कोजिये तथा हम पर प्रसन्न दोइये । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative . 


CIE CDS 6 
९5: ६ ders =» Se 
Fc FR TN [ २ 1 


पऱ्या बिदा राये सीय भवो वाजानां पतिवंशां अनु | 
3 हि प वज्ञि ऋञ्जसे यः शविष्ठः श्राणाम्‌॥ ४ 
` मोः आप हमारे ऐश्वर्य के लिये हमें उत्तम वार्य तथा 

शक्ति प्राप्त कराइये। आप ज्ञान और वलो के स्वामी हें और आप 
अपने वश में वर्तमान समस्त जनों के अरुकूज़ हैं। सबसे मदान 
शक्तिशाली प्रभो ! आप सबको अपने वश में रखते हैं। आप शूरा 
से भी अधिक शक्तिशाली शूरबीर हैं। ; 

यो संहिष्ठो मघोनाम्‌ अंशुर्न शोचिः | 


चिकित्वो अभि नो नय इन्द्रो विदे तमु स्तुहे॥। ५ 
5 ५--जो आप ऐश्वर्थवालों में भी सबसे महान्‌ हैं और सूर्या के. 
याय च भई, कु है सर्वज्ञ परमेश्‍वर ! आप ज्ञान 
गाच्या हमें भो आगे ले चलिये | हे मनुष्य तू 
ईशो हि शक्रस तसूतये हवामहे जेतारम्‌ अपराजितम्‌ | 
स भः स्वपद्ति द्विषः कतुश्‌ छन्द ऋतं बृहत्‌ ॥ ६ 
६--शक्तिमान्‌ परमेश्‍वर ही इंश है, अत: कभी पराजित न 
होनेवाले, सदा जीतनेवाले उसी को हम अपनी रक्षा के लिए स्मरण 
। वह हमारे शत्रुओं का विनाश करे। बह सबका निर्माता 
` “दुज्ञानमय, सत्यस्वरूप और सबसे महान्‌ है । 2 
इन्द्र धनस्य सातये हवामहे जेतारम्‌ अपराजितम्‌ 
सनः “1100. ०१.0. ७ 
७- दम धन (लॉकिक तथा आत्मिक) के पाने के 
न हारनेवाले, सदा विजयी परमेश्वर का स्मरण करते हे र 
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(€ दो. 
पूवस्य यत्त अद्रिवोष्शुर्‌ सदाय | ष्र { 8 // 
° ते पर x रं 
सुम्न आ घेहि नो बसो पूर्ति शव शते तत 
वशी हि शक्रो नूनं तन्‌ नव्यं संन्यसे॥ ˆ र 


८-हे प्रलय करनेवाले प्रभो ! सत्रके पने वतमान आप का 
जो व्यापक स्वरूप आनन्द देनेवाल! ह, दे तबेवन-सस्पन्न परमेश्व ' , 
वही हम रे सुख के लिये, हमें अनुभव कराइये। है सबसे अधिक 
बलवान्‌ प्रभा ! आपके द्वारा किये गये पालन को सभी. प्रशंसा करत 
हे. । वस्तुतः आप सबको वश में रखतेंबाले और शक्तिमान हैं, इस 
लिग्रे स्ठुतियोग्य.आपकों मैं अच्छे प्रकारे हृदय में धारण करता ई। , 

प्रभो जनस्य दृत्रहन्‌ समर्येषु अबावहे । 42 

शुरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेबो अडयुः ॥ & 

६--हे मनुष्या के विध्ननाशक प्रमा ! हम सब कार्या में आप 
का वर्णन किया करते हैं । जो आप वेद की बाणियॉमें बर्णन किये 
गये हैं. बही आप शूरवोर, हमारे मित्र, अच्छे प्रकार सेव्य ऋष 
आद्वितोय हैं. । 

एवाह्मेऽ३५३५३ब । एवा ह्यग्ने । एवाहीन्द्र । 


एवा हि पूषन्‌ । एवा हि देवाः ॥ 0 


. १०--इस सन्त्र फे पाँच पदों का नाम “पुरीष? है। हे प्रभो ! 
` खप निश्चय ही इसी प्रकार के हैं जेसे कि पहले बर्णन किया गया 
है। हे अग्ने ! आप वस्तुत: प्रकाशस्वरूप हैं.। हे इन्द्र ! आप वस्तुतः 
परम ऐश्‍वर्य से सम्पन्न हैं। हे पषन्‌ ! आप निश्चय ही सबको 
पालन-पोषण करनेवाले हैं.। हे देवो ! विद्वानों तथा संसार की दिव्य 
शक्तियों, तुम भी ईश्वर को कृपा से बेसे हा हो जेसे कि षइले बश 
सलिना डः नाक कको” 
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-वेद-सम्बन्धी परीत्तायें 
, कुपया आगामी २७ अगस्त ७८ को दोनेवाली बिशारद, 
`- भूषण, रत्न परीक्षा में स्वयं सम्मिलित हों तथा अन्यां को सम्मि- 
जित करावें | `` , 


: केन्द्र के लिये प्रार्थनापत्र तथा 
' परीचार्थी-खची 


मन््ली जी, विश्ववेदपरिषद्‌ , वेदसदन, सी ८१७ 
: मभद्दानगर, लखनऊ-६, (उ०प्र०) 
श्रीमन्‌ नमस्ते ! 


___ “छृपया निल्नलिखित' केन्द्र स्थापित रखें। परीक्षाओं की 
. व्यवस्था एरी उत्तरदायित्व के साथ की जावेगी। कोई परीक्षार्थी 
ति व्यवहार, न. करने पावेगा.। . श्रावणो वि०.सं० २०३५ 

७ अगस्त ७८) | वसन्तपंचमी २०३४ वि० की परीक्षा. में सम्मिलित 
दोनेवाले परीक्षार्थियों. की सूची भेजी जाती है--.. 


केन्द्र स्थान डाक घर ` जिला 
परीज्ञार्थी संख्या विशारद भूषण रत्न 


न. 


७ ०५ 
सं० परीक्षार्थी-नाम पिता का नाम वेद परीक्षानाम ह०परीक्षार्थी 


(रोर नाम पृथक छाग पर इसी प्रकार खाने मरकर लिखिये 
दियांझ र ४ हस्ताक्षर केन्द्राध्यक्ष 
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ऋग्वेद ओर आधुनिक विज्ञात?! पप 
(डा० पी" बी० बार्ताक, संस्थापक 'वेद विज्ञान सण्डल' पूना) 


यह विश्व (सूर्य और पृथ्वी) कैसे उत्पन्न हुआ - यह प्रश्‍न पिछली कुछ 
शताव्दियों से हमारे भूमण्डल, निवासियों को पर्याप्त रोचक रहा है। पिछली 
कुछ शताब्दियों में ही इस समस्या का शुद्ध वैज्ञानिक समाधान करना सम्भव 
हुआ है । यह वात बहुत आएचयंजनक है कि विश्व को उत्पत्ति से सम्बन्धित . 
आधुनिकतम वेज्ञानिक विचार भारत को प्राचीनतम साहित्यिक कृति "ऋग्वेद 
में उ/ल्लखित हैं । 

इस आणविक युग के नवीन सिद्धान्तो के साथ तुलना में प्रसिद्ध नास- 
दीय सूक्त पर हमें विचार करना है । यह शुक्त ऋग्वेद मण्डल का सूक्त 
१२९ है। - 


७७, 
~ 
० 


नासदीय सुक्त ' 
सन्त्र 2 २ 
नासदासीन्नो सदासोत्तदानीम्‌. नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । .. 
किमावरीचः कुह कस्य शमन्‌ अम्भः किमासीद्‌ -गहनम्‌ गभीरम्‌ ॥१॥ 
[न असत्‌` आसौत्‌ नो सत्‌ आसीत्‌ तदानीम्‌) न अभाव! था, न 
भावर था उस समय (सूष्टि की रचना के समय] । [न आसोत्‌ रजः] न थे 
पृथिवी आदि लोक । [नो व्योमा नहीं आकाश था [परो यत्‌] और जो उससे 


परे है । [किम्‌ आवरीवः ] किसने ढाँका ? [कुहं कस्य' शमंन्‌*] कहाँ, किसके, 


१. अस्थर स्थूल बगत्‌ । २. सूक्ष्म तन्मात्र तत्त्व । ३. परमाणु 
से भरा अन्तरिक्ष । [सातवलेकर, वेदानन्द तीथं] 
१. शून्य आकाश । २. अव्यक्त - सत्‌, रजस्‌, तमस्‌ मिला हुआ 

प्रधान । ३. परमाणु । ४. विराट्‌ नामक आकाश | ५. कुहुक = कोहरे के: , 
समान । ६. शमंणि = शुद्ध ब्रह्म में । 
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आश्रय में ? [अम्भः-किम्‌ ,औसीत्‌ गहनम्‌ गभीरम्‌' ?] अम्भ':- ध्वनि 
उत्पन्न करने वालाः-कोई पदार्थ क्या था घना और गहरा ? यहाँ 'अम्भ' शब्द 
शव्दाथंक 'अभि' घातु से बाना है। 
मन्त्र का ग्रिफितकृत अंग्रेजी अनुबाद 
There was ‘neither non-reality nor reality then 
There was no air nor sky Which is belyond it 
What covered in and where ? and whose was the 
| shelter : 
Was water there, fathomlessand deep ? 
न्त्र २ 
८ `न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्रय अह्‌ न आसोत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं, तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास ॥२॥ 
= « [न मृत्यु: आसौत्‌ ] नहीं मृत्यु यो | और [अमृतं न तहि)अमरता नहीं 
थी उस समय । [न राल्या अल्वः प्रकेतः आसीत्‌] न रात, दिन का चिह्न 
ज्ञान था। [अवातम्‌] बिना घायु के । [स्वधया' | स्वयं धारण करने वाली 
शक्ति से । [तत्‌ एकम] वह एक [आनीत्‌" प्राण धारण कर रहा था । 


१, क्या वह कुहरे क्ले समान जल गंभौर था? अर्थात्‌ नहीं । 
२. उत्पन्न सम्पूर्ण जगत्‌ । ,[ मद दयानन्द ] 

[ अम्भस्‌. = भपभंस्‌ = व्यापक भासमान तत्त्व] 

क्या समुद्री अल था ? अर्थात्‌ नहीं । -- जयदेव शर्मा (सम्पादक ) 
३. आत्मतत्व, प्राण शक्ति रूप तत्त्व था परमात्मा, जीवात्मा । 


, क? -ण सम्पादक 
` डे. माया, [सायण], प्रकृति (भगवद्दत्त) स्वभावतः -. चन्द्रमणि 
अपने ही बल से --जयदेव शर्मा 


५. एक ब्रह्म [सायण, जयदेवशर्मा, चन्द्रमणि, भगवददृत्त, ब्रह्म मुनि] 
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भी नहीं था । (€ ति 
सन्त्र का अंग्रेजी पद्य अनुवाद 

Death then existed not, nor life immortal, 

Neither of night nor of day was there any sign; 

Tre one breathed, airless, by self impulse, . 

. Apart from it was nothing what so ever. 
सच्त्र ३ 

तम आसीत्‌ तमसा गुढमग्रऽप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌ । 

तुच्छ्येनाभु अपिहितं यदासीत्‌ तपसस्‌ तन्‌ माहिनाऽजायतेकम्‌ ।।३।! 

[अग्रं ] सृष्टि से पहले [तमसा' गूढम्‌] अन्धकार से छिपा [तमः] 
अन्धकार [आसोत्‌] था, [अप्रकेतम्‌] अज्ञेय, [सलिलम्‌\] जल के समारे 
लहरदार गैस (1101811 702९7 [इदम्‌ सवंम्‌] इस सब को [आः] | 
व्यापे हुए था [तुच्छ्येनः | सूक्ष्म पदार्थ [12111 11141€1191 से [यत्‌ आभु] 
जो सब ओर से उत्पन्न गैस विन्दु [अपिहितम्‌ असीत्‌ ] ढेका हुआ था |] [तत्‌ 
एकम्‌] वह एक आभु [तपसः | उष्णता के [महिना] महत्त्व से [अजायत] 

विकसित प्रादुर्भूत हुआ] 7 


दूसरे मन्त्र से यह स्पष्ट है कि एक ब्रह्म तथा उसके साथ स्वधा = 
नित्य प्रकृति और जीवात्मा थे । 
एकम्‌ सवंश्रेष्ठ परम सूक्ष्म, परमात्मा सबसे अधिक सुक्ष्म सवं शक्ति- 
मान था, उससे कम शक्ति वाले जीवातमा प्रकृति थे सम्पादक 
१. प्रलयरात्नि से । २. प्रकृति [सांख्यदर्शन] ३. व्यापक गतिशील 
तथा सत्‌ = प्रकृति में लौन | ४. परिणाम आदि से शून्य, सदा एक रस, निर्गुण 
परमात्मा से, सर्वव्यापक परमेश्वर से ] ५. आभ = व्यापक प्रकृति 1 ६. एक 
` तमस्‌ आभु = व्यापक प्रकृति 1 ७. ईश्वरीय ज्ञान का तप [यस्य ज्ञानमयं तप: ` 
मुण्डक उपनिषद्‌ १-१-९] सम्पादक . 
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_. सन्त्र का अंग्रेजी अनुवाद 
Darkness was there, concealed in darkness, 
[Prakriti was there concealed ijn pralaya] 
And all this was hidden an indiscriminate chaos; 
The one that lay hidden by void and formless 
Im anifested Himself through His greatness 
and might 


मन्त्र ४ 
कामस्‌ तद्‌ अग्र समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यद्‌ आसोत्‌ । 
जी सतो वन्धुम्‌ असति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कबयो मनीषा 1४!) 

[अग्रे | आगे, पश्चात्‌ वह पदार्थ [अधि कामः] बडी इच्छा महती 
ईक्षा के रूप में [समवर्तेन] उत्पन्न हुआ [यत्‌] जो [मनस प्रथमं रेतः] मन 
में पहला वीय =बीब [आसीत्‌] था । [हृदि] हृदय में [मनीषा] मन से 
[प्रतीष्या] बहुत विचार करके [कवयः] द्रष्टा ऋषि [असति] असत्‌ = 
अभाव पर [सतो बन्धुम्‌ ] सत्‌ भाव के बन्धन को [निरविन्दन्‌ | बिश्लेषण 
अध्ययन से जाना करते हैं । 

ऋग्वेद १०-७२-२,३ में भी आया है--असत: सद्‌ अजायत ॥ 

असत्‌ [अव्यक्त प्र+ति] से सत्‌ [व्यक्त जगत्‌ ] उत्पन्न हुआ । 


मन्त्र का अंग्रेजी अनुवाद 


Jn the-beginning there was Kama, 
The primal seed of the mind. 


१. रजोगुण, संकल्प । 
२. सायणाचार्य के अनुसार 'मन का रेतः' पूर्वेकल्प में प्राणियों द्वारा 


किये गये पुण्यात्मक कर्म हें 1 
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The sages searching in their hearts with wisdom. 
Foun kinship between existence and non-existence. 
मन्त्र ५ 

तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम्‌' अधः: स्विद्‌ आसीद्‌ उपरिस्विद्‌ आसीत्‌ । 
रेतोधाः आसन्‌ महिमान आसन्‌ स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥।५।।. 
[एषाम्‌ ]आभुओं कौ-| रश्मि:] किरण या धारा$(181105 | तिरश्चीनः ] 
तिरछी = 0010७ [विततः] फली 1 [अधःस्विद्‌ आसोत्‌] वह नोचे की 
ओर थी [उपरिस्विद्‌ आसीत्‌] ओर ऊपर को ओर थो | [रेतोधाः आसन्‌] 
रेतः «बीज को धारण करनेवाले थे, |महिमानः' आसन्‌ ] महिमा वाले 
थे । (स्वधाः*] स्वयं को अलग धांरण करने वाले लघु पिण्ड [अवस्तात्‌ | 
नीचे = निम्नतर हो भये 1 [प्रयतिः | ओर प्रयत्नशील बड़ पिण्ड [परस्तात्‌ | 
उच्चतर हो गये । ५ 
सन्त्र का अंग्रेजी अनुवाद 
Their rays slanted out and traversed, 
Wonderfully below and above. 
There were seeds of 12, mighty forces, 
Sustaining power below and forward movem- 
ent beyond. 


१. एषाम्‌ = इन पूर्वोक्त तत्त्वों अर्थात्‌ असत्‌, अम्भस्‌, तमस्‌, सलिल, 
फाम, रेतस्‌ सत्‌ की अथवा रेतोधाः [णौवात्मा], स्वधा [प्रकृति] भोर 
प्रयतिः | परमात्मा] को रश्मि ¦ 

२. बौजभूत कमं को करने वाले जीवात्मा । 

३ सायण के अनुसार महत्‌ आकाशं आदि । 

४. स्वधा = प्रकृति, भोग्य अन्न | 

५. प्रमत्न करने वाला परमेश्वर और जीवात्मा -- सम्पादक - 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


CE) 
े सन्त्र ६ | 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
अर्वाग्‌ देवा अस्य (िसर्जनेन अथा को वेद यत आवभूव ॥।६॥ 
| [कः] कौन [अडा] निश्चयपूर्वक [वेद। जानता है, [कः' इह 
प्रबोचत्‌ ] कौन यहाँ निश्चयपूर्वक कह सकता है, | इयं विसृष्टिः] यह विविध 
सृष्टि [कुतः आजाता ] कहां से उत्पन्न हुई, | कुतः] २ कहाँ से आयी । ' देवाः 1! 
देवता [अस्य विसजंनेन] इस विश्व के विशेष उत्पादनों कीं तुलना में [अर्वाक्‌] 
परवती, आधुनिक हैं । [अथा] अब [कः वेद] कोन जानता है [यतः] जिससे 
[आवभूव)] उत्पन्न हुई । । 
सन्त्र का अंग्रेजी अनुवाद 
“Who verily knows, and who can here declare it— 
Whence was it . 0010 and whence came this 


व 


creation ? | 
And did the shining Ores appear with its 


production ! 
- But, then, who knows whence, it has arisen ? 


सन्त्र ७ 


इयं विसृष्टिर्‌ यत आबभूव यदि वा दधे यदिवान। 
nS A यो अस्याध्यक्षः परमें व्योनन्‌ सो अङ्कः वेद यदि वा न वेद ।।७॥ 


“>>> 


'सम्पादकीय टिप्पणियाँ : | 
१. क न प्रजापति परमात्मा हीः जानता है और बता सकता है। 
प्रश्‍न क्रा उत्त र भी; इसी माला में है। 
jf २ क्य 
३. विद्वान्‌ तया सूये, अग्नि आदि प्राकृतिक शक्तियाँ । 
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[इयं] यह [विसृष्टिः] विविध रचना [यतः आबभुव] जिससे 
प्रकाशित हुई [यदि वा दध] क्या वह धारण करता है [यदि वा न] अथवा 
नहीं धारण करता, । [यो अस्य अध्यक्षः] जो इस विश्व का. सर्वोच्च अधि- ` 
कारी [परमे व्योमन्‌ । अनन्त आकाश में है, [सः अंग वेद] वह निश्चयपूर्वे ₹ 
जानता है [यदि वा ज्ञ वेद] अथवा नहीं जानता ? ' 


मन्त्र का अंग्रेजी अनुवाद ' 


He, from whom this creation came into being, 
Whether He upheld it or He did not. ° 
He who oversees it in the eternal 12४107, 


He verily knows it, 0 perpaps He does not 
Know 


हस नहीं जान सकते कि इन मन्त्रों में वणित विचार किस मनुष्य के है- 
क्योंकि मन्त्रों में उसका नाम नहीं आया: । इसी प्रकार इम यह भी नहीं जानते 
कि ये विचार कब, किस सम्पकं हैं' । तिलक के अनुमान के अनुसार यह समय 
५००० से ६००० ईस्वी पूर्वं था । प्रथम मन्त्र में आय सत्‌ गौर 'मसत्‌' शब्द 


१. जित परमेश्वर से । 

२. इसका अध्यक्ष इसे सृ ष्ट अवस्था में रखता है, अथवा प्रलय 
अवस्था में रखता है | महषि दयानन्द सरस्वती ने यहाँ प्रश्‍न नहीं माना। , 

३. यहाँ भी प्रएन नहीं किन्तु सिद्धान्त है कि जो परमेश्वर को 
जानता है वह आनन्द पाता है जो नहीं जानता, नहीं पाता । (दयानन्द ) 

४. अतः सिद्ध है कि यह्‌ वेदज्ञान सृष्टि के प्रारम्भ मे,“ परमेश्वर का 
दिया हुआ है और वेदिक सस्कृत भाषां भी उसो को दी हुई हैं - सम्पादक 

५ मनुस्मृति, संकल्पपाठ आदि भारतीय परम्ःरा के अनुसार 
मानव को वेदज्ञान प्राप्त हुए १,९६,१८,५३, १४४७" वप हो गये हैं --सम्पादक 
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तौ २५००० ईसवी पूवं अवश्य बन गये थे, क्योंकि कुछ मन्त्र उतने प्राचीन 
समय का संबेत करते हैं । 
विशव फी सृष्टि के अध्ययन में सर्वप्रथम तारों का और उनमें भो 
निकटतम सूये का अध्ययन करना होगा । - 
आधुनिक वैज्ञानिकों ने आकाश स्पेस) की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ 
~ विचार नहीं किया जब कि मन्त्र में व्योम को स्थिति का वर्णन किया कल | 
डा० ई० हवल | ०००१७) ने दूरस्थ तारामंडचों की शी वा क 
माप करते हुए पाया है कि वे सब हमसे दूर से दूर होते जा रहे हैं। में वी 
से बराबर अधिक दूर होते जा रहे हैं और उनकी गति भी पुर्वापेक्षा तेज्‌ ड 
जा रही है । ये गतियाँ ६०००० मील प्रति सेकण्ड तक हो हो हँ । जसे किस 
गठ्बारे पर पास-पास बिन्दु अंकित करके उसे फुलाया जाये तो फुलाने पर वे 
न्दु अधिक दूर-दूर होते जायेंगे, इसी प्रकार फौ अवुस्था आकाश में स्यित 
) ऐवुला की है । अब से दो' विलियन वर्ष बाद ये तारामंडल 52४ तो वर्तेमान 
` नाकार में ही, किन्तु वे परस्पर दुगनी दूर हो जायेंगे । दूसरे शब्दों में दो बिल- 
न वर्ष पूर्व इन तारों के मध्य की परस्पर दूरी वर्तमान दूरी की आधौ थी 
और नेवुला में तारों का समूह अविभक्त सा प्रतीत होता होगा । ` 
मन्त्र में जो यह कहा गया है कि सृष्टि के प्रारम्भ में लोक सूयंमण्डल 
पृथ्वी आदि) नहीं थे--वह वर्तमान वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत तथ्य है । अणु. 
सक्रिय यूरेनियम ओर थोरियम जैसे तत्वों को विभिन्न चट्टानों में विद्यमान 
उनकी आपेक्षिक मातक्ताओं के और उन तत्वों में विखण्डित उत्पादनों कौ 
मात्राओं के माप से यह अनुमान. किया जाता है फि पृथ्वी की ठोस पतं १.६ 
(लियन वर्षों से पूव बनो थी । अतः सूर्य उससे भी पूर्व बना था । 


तारों की गतियों तथा ,विभिन्न तारामंडलों की आपेक्षिक गतियों से 


FUE LSBs dlls Ba लगाया गया है कि तारों के निर्माण को प्रक्रिया ४ बिलियन वषं पूर्व 
: 11...“ “>>> मय, 


` १. एक बिलियन= दस खरब 
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( २३ ) हु 
हुई । हाइड्रोजन के मूल भंडार की सूये में ३५९ की गणना और १% हाइ- 
डोजन के ही लियम में परिवर्तन से सूर्य की ४ बिलियन वर्षों की आयु अनु- 
मानित होती है ' उससे पहले कोई तारे ओर ग्रह नहीं थे । 

आधुनिक वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि हमारा सूर्य उष्णतम 
गैस का महान्‌ पिण्ड है। सामान्य अन्तरिक्षीथ स्थितियों में यह गेस द्रव अथवा 
ठोस से कम घनी है। यह 'सत्‌' है । किन्तु सूयं के केन्द्रीय प्रदेश में दस 


विलियन यातावरणों के अत्यधिक भार के कारण यह गैस पारे के घनत्व से 
छः गुनी घनी हो जाती है [सूर्य का अमतं घनत्व पानी के घनत्व से १.४१ 
गुना अधिक है । ऐसा घनत्व रखने चाली गैस न ही 'सत्‌' है और न “अप्तत्‌ । 
अतः मन्त्र का कथन वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध हे । | 

इस प्रकार सूर्य को गैसें न सत्‌ हैं न असत्‌, किन्तु. सूयं और तारे ऐसौ 

- गैसों से बने हुए हैं। प्रारम्भ में सम्पूर्ण तत्त्व सम्पूणे आकाश में समान खूप से. 
विभाजित था । इसका औसत घनत्व पानी के घनत्व से ०,०००,०००, 

०००,०००,०००,०००,० ००,११.२--२२ गुना था । इस तत्त्व को क्या कहा, 
जाये, सत्‌ या असत्‌ ? गेस या द्रव ? कोई ऐसा नहीं कह सकता | वैज्ञानिकों 
ने इस पदार्थ का. नाम 'यलेम' “४1,504 रखा है । मन्त्र में इसे 'अम्भस्‌ कहा 
है जो सार्थक है जब कि 'यलेम' निरथंक है ! शब्द की अज्ञात तरंगें ध्वनि 
कहाती हैं, इन्हीं को ' अम्भस्‌' कहते हैँ । प्राचीन भारतीय विद्वानों ने शब्द और 
आकाश को सम्वन्धित माना है, जो आधुनिक विज्ञान को अब मान्य हुआ हे॥ 
` मन्त्र में प्रश्‍न किया है कि 'किसने कया वस्तु ढांकी' .इसका भाव यह 
है कि प्रकृति अवस्था से सृष्टि अवध्था तक आने में बहुत कमा समय ल़गा,। 
आधुनिक वैज्ञानिक कहते है कि सृष्टि के प्रारम्भ के पश्चात्‌ आणविक प्रति- 
क्रियाओं के परिणामस्वरूप, समस्त मूलतत्त्व केवल आधा घंटे में उप्पन्न हो 
गये । (गैमो कृत बथं एंड डेय आफ सन! , आधा घंटा का समम विश्‍व के 
निर्माण में नितान्त तुच्छ काल है । इस प्रकार मम्त्रका यह भाग पूर्णतः शुद्ध है । 
. *कृह कस्य शमंन्‌' = कहां किसके आश्रय में, किसके, हिंताथं-?-- यह 
प्रश्‍न इस आधुनिकतम आणविक युग में अव भी अनुत्तरित है - - ¬ 5 


०५) हसता द जा महू, १ i 28 


( १४) | 
है क्योंकि उस समय सूर्य और पृथ्वी के न होने के: कारण जीवन नहीं था। | से 

“रात और दिन का चिह्न भी उस समय नहीं था--फ़्योंकि जब तक | ° 
सूर्य और उंसके चारों ओर घूमनेवाले ग्रहन हों, दिन-रात हो हो नहीं सकते । । क 

“एक तत्त्व प्राणयुक्त था?--यह वक्तब्य आधुनिक मस्तिष्क को बड़ा | थे 
घकका लगाने वाला है।यह आधुनिक विज्ञान से पूर्णतः मेल खाता है।| गु 
श्री जाजं गमो अपनी पुस्तक `वर्थ ऐंड डेथ आफ सन' में कहते हैं __"'बहाँ पर| स 
तारे श्वास ले रहे हैं अर्थात्‌ उनके तल की पते ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती । त्‌ 
हैं।” ' यह तत्त्व श्वास ले रहा था--अपनी निजी शक्ति से प्राणयुक्त था'- | 
इस सम्बन्ध में गमो कहते हैं -- ७ | 

तारामण्डल के आन्तरिक प्रदेश में आणविक और आकर्षण-शक्ति-जन्य २ 


बल उत्पन्न करने वाली शक्तियों के मध्य सघर्ष के परिणामस्वरूप तारों को | 
पते ऊपर नीचे गिरा करती हैं ! 


N 


एफ ही तत्त्व था--इस विषय मे आधुनिक सुष्टिविज्ञानी एकमत | 
हैं। जाजे ग॑ मो कहते हैं “आकाश में उस तत्त्व की केवल एक ही समान पतं | 
थी ४ सर जेम्स जीन्स भौ यही कहते हैं 1 सर जान लावेल कहते हैं कि केबल 
` एक ही अग्नि का गोला था जिससे बड़े घड़ाके के पश्चात्‌ सम्पूर्ण विश्व प्रकट हुआ । | 
अव तीसरे मन्त्र को लिया जाये | प्रकाशमान तारो के न होने से 
सृष्टि के प्रारम्भ में रुम्पूर्ण अन्धकार था । इस समय भी आकाश में सूर्य और 
तारों से कुछ ही स्यान प्रकाशित है । शेष समस्त अन्धक्कारमय है, अतः भब 
भी अप्रकेत = अज्ञात है ।, सभी वैज्ञानिक एकमत्‌ हूँ कि सृष्टि-विकास कौ | 
प्रारम्भिक दंशाओं में सव तारे अत्यधिक विरल और गँस के अपेक्षाकृत शीतल. 
क्षेत्र थे वे प्रकाश नहीं दे सकते ये अतः अन्धकार में रहस्य था | | 
गैमो का कथन है कि “किसी समय सृष्टि के. 1रम्भ में तारे इतने 
घुले हुए विरल थे कि वे पूर्ण प्राप्य आकाश को घेरे रहते थे ओर व्यावहारिक 
रूप से निरन्तर गैस को बनाते रहते थे । वाद को यह गैस विभिन्न बादलों 
अथवा गँस-विन्दुओं के रूप में परिवर्तित हो गयी ।”' गेस, अस्थिरता, विभाजन, 
तथा मेघनिर्माण के कारण वहाँ कुछ गति अथवा कम्पन अवश्य था । इसी 
लहरदार ब्रह्माण्ड गेस को वेद में 'सलिल' कहा गया है । 
:०८-०, हणी से्यने 'गैस/वीबऱवु बढुहप्बक्षे बे झ्ितत्रत०॥न्मासठलपभग २ 


| (१५) 
| से ३ प्रकाश वर्ष था और भार लगभग १ ०० किलोग्राम (१,०००,०००,००० 
| ०००,०५०,०००,०००,० ००,०००,०० ०) किलोग्राम था। इन्हें वेद में “आभ्‌' 
| कहा गया है । यह माभु तुच्छ्य = हल्की पते से ढेंका हुआ था--इस वचन से 
| आधुनिक वैज्ञानिक सहमत हैं क्योंकि वे कहते हैं कि ऐसे गॅस विन्दुओ में 
| गुरुत्व भाकषंण की शक्तियाँ काम किया करती हैं जो कालान्तर में सिकूड़ कर 
. साधारण तारे बन जाते हैं। आभु से घता पदार्थ केन्द्र में पहुंच जाता है और 
'| तुच्छ्य = हल्का पदार्थ चारों ओर आवृत हो जाता है। | 
ये तारे अपने गुरुत्वाकर्षण के संकोच से उष्ण और. प्रकाशयुक्त हो 
। जाते हैं। यह संकोच (00०70४०५००) का सिद्धान्त प्रसिद्ध विज्ञानी हरमन 
ग वान हेल्महोल्ट्ज का है! इसे वेद ने “तग की महिमा से उत्पत होना' बतायो है । 
चतुर्थ मन्त्र में उपयुक्त की पुष्टि मैं सूक्षक अदृश्य अभौतिक मन की 
प्रथम शक्ति के रूप में "कामं की सत्ता का वर्णन किया गया हैं।। ४ 
पांचवे मन्त्न में.'आभु से बिखरी हुई 'रशमि ( किरण, धारा अथवा 
सूत्र) का वर्णन है । 'आभु' के अत्यन्त उष्ण होने के कारण उससे किरणों का, _ 
विकरण सम्भव था । 'अभु के विरल गैस रूप होने के कारण उससे गस की 
कुछ घारायें निकलना भो सम्भव था ] विलसन पर्वत से लिये गये अनेक फोटो 
चिल्लो से सिद्ध होता है कि गॅस के नेबुला से ऐसी घाराये आती रहती हैं। 
उर्सा मेजर में चकाकार नेबुला कैनसबैनाटिसी, ऐन्डीमेडा और कोमा वेरे- 
निसेज तथा ओरियन में शमपूणं नेबुला ऐसी पिघलती हुई धाराओं को प्रदशित' 
करते हैं । साईघस जसे कुछ नेबुलाऔं को सूत्रमय £2०९०४ नेबुला नाम 
दिया गया है क्योंकि = नसे सूत्र या घारायें निकलती हैं । 
इन सूत्रों या धाराओं की गति आज भी तिरछो, नीचे, ऊपर--सभौ 
दिशाओं में हुआ करती है, यह वात वेदमन्त्र में वणित है। “> 
लों ऐसे कुछ सूत्र रेतोधा = बीज धारक और महत्तर पिण्ड हो जाते हैं । 
उनमें से कुछ स्वधा = अपने को अलग रखने वाले, छोटे रह जाते हैं और कछ 
प्रयात = गुरुत्व कर्षं णसे दूसरोंको अपनी ओर खींचनेवाले महान्‌ बनते जाते हैं। 
एक शताब्दी से अधिक व्यतीत हुमा जब एक महान्‌ जर्मत : दार्शनिक 
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(१६ ) 
से स्वीकार्य सिद्धान्त को फ्रांस के गणितज्ञ पियरे साइमन डि ला प्लास ने। 
विकसित किया । 'जमंनी के भौतिक शास्त्री काल वान वाईजेस्कर ने इम 
सिद्धान्त पर की गई आपत्तियों का उत्तर देकर तथा सूर्यरचनासम्बन्धी | 
अधिक सूचना देकर इसे पुष्ट किया । पश्चात्‌ क्यूइपर ओर तेरहार ने आगे | 
संशोधन करंके इसे स्थापित किया जो अव स्वीकृत किया जाचुकाहै। |. 
उन्होंने दिबाया कि सूर्य में १% धूलि है जिसके कण सूर्य से अलग होकर और | 
परस्पर मिलकर ठोम होते जाते हैं और शेष ९९% गैसे हैं जों केन्द्रवर्ती शक्ति | 
के द्वारा बाहर निकाली जाया करती हैं। यही लघु धूल पिण्ड चारों ओर के 
धलकणों को अपनी ओर मिलाकर बड़ होते जाते हैं। मन्त्र में लघु पिण्डों को । 
'स्वघा' और महापिण्डो को 'प्रयति' कहा गया है। | 

तारों भोर भाक्राशगंगा तारापुञज में कोन अधिक प्राचीन है? गॅमो | 
| 
। 


_ के अनुसार तारे और. जेम्स जीन्स के अनुसार नाकाशगंगा । सर लावेल के | 
अपुसार दोनों ही का निर्माण एक प्राचीनतम अग्निगोल से हुआ | इसी को 
मन्त्र में 'आभु कहा गया है । वेद के सिद्धान्त को सर लावेल अनुमत करते हैं । 

दि छठे मन्त्र में प्रश्न है कि कौन जानता है और कह सकता है? ( क' 
बा अर्थ कौन भी है और प्रजापति परमात्मा भी है, अतः प्रश्‍न का उत्तर भो 
बहदं पर है बिः परमात्मा ही जानता हे ओर बता सकता है --सम्पादक ) 

सातवें मन्त्र में प्रश्न के उत्तर के रूप में बताया कि परम आकाश में | 
इस सृष्टि का अध्यक्ष है । यह वंज्ञानिक तथ्य है। पृथिवी का धारक सूर्य है। _ 
सूर्य का धारक तारापुंज (आकाशगंगा है जिमके केन्द्र के चारों ओर सूयं 
घूमता है। नीहारिका तारापुंज का यह केन्द्र ही, आधुनिकतम विज्ञान के 
अनुसार, सैगिटेरियस तारापुंज में है नीहारिका का धांरक कोन है-- इस का 
उत्तर बिज्ञान नहीं दे सकता । किन्तु मन्त्र में इसका उत्तर देते हुये कहा गया 
हैं कि इस सृष्टि का धारक अध्यक्ष परम व्योम में है । यह सर्व व्यापक 
परमात्मा ही है। इस प्रकार वेद नै अन्तिम सत्य का पतिपादन कर दिया । 
वेद: कः अर्थ है ज्ञान ¦ क्या आधुनिक विज्ञान के आधार पर उसका अध्ययन 
और उसके अर्थों का पुनर्वीक्षणृ बुद्धिमत्तापू्ण न होगा ? संसार के उपकार-हेतु 


Hi बूजानिकों से इस कार्य को फुरनकी शारा हळ तत Initiative 


१२. 
श्रावणी पर्व को पद्धति 
(लिखक--थाचायो व.रेन्द्र शास्त्रा एम० ए०) 

क्या के प्रारम्भ से प्रचलित होने वाले बंद क स्वाध्याय का 
श्व पर्व डपादासे! श्रावण अथवा सद्रपद की प णिंमा को मनाया 
जाता दै । इस वेदसत्र का उत्सजेन पाँच मास पश्चात्‌ पेषी प रिम! 
अथवा साथ मास के शुक्लपक्ष की £ दिपदा को अथवा मकर संक्रा! 
दो किया जाता है । मददवि मलु ने रठुस्मूति के अध्याय ४ क॑ शलोक 
६५, ६६. में इस प्रकार विधान किया है— 

“द्विज (शित) जन श्रावण अथवा भाद्रपद का पर्णिमा 
दिन विशेष रीति से बेलो का स्वाध्याय प्रारम्भ करक पौप अथबः 
सघ फे शुक्ल पक्ष में विसजन करे । 

ऋः्वेद के मण्डल ७ फे सूक्त १०३ क ' मन्त्र में उस 
विसर्जन का संकेत है-- 

संवत्सरे प्रावृषि आगतायां तप्ता घमा अश्नुवते बिसगंस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में बैदिक जन विशेष स्वाध्याय करके बषः 

समाप्ति पर, घाम के तपने पर, स्वाध्याय का विसग, विंसजच 
उत्सर्ग करते हैं । 

इस सम्प र्ण सूक्त भें परमेश्वर का उपदेश है कि बबा ऋतु + 
त्रह्मचारो, ग॒हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी सभी वढिक सन्नातनघसा। 
त्रता बनकर, तपस्या कःते हुए वेद मन्त्री का पाठ आर अर्थ क! 
चिन्तन करते हुए अपनी आत्मिक उन्नति किया करे 

स्वाघ्यायेन अचयेद क्रपीन्‌॥ 
` [सनु० ३,८१] 
` ऋषियों की पं जा, ऋषियों के ऋण का चुकाचा वंद. के स्वा- 


~ SC ही i यदे अंत सके क! लामा छि भीन 


“पु 
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: माम्ान्य होम के पश्चा, आइतियाँ 


प्रजेक सन्त्र के प्रारम्भ में आशम्‌ और अन्त में आहुति i समत 
“स्वाहा का प्रयोग किया जाता है । स्वाहा शव्द के ४ अर्थ ६-- 
१ सु आइ मधुर वोलना। 
२ स्व आह सत्य बोलना | 
३ सु आह अच्छी वस्तुओं को दान देगा | . 
४ स्व आह स्वार्थ का त्याग देना | 
१, ओम्‌ त्रहमणे स्वाहा । 
(अथर्य १६ २२२० ) 
~ पे 
२, छन्दोभ्यः स्वाहा । ३, साविञ्र्ये स्वाहा । 
ब्रहूमणे स्वाहा । टु 
र दु र (अथव ० १६,२३२६) 
५ भरद्धाय स्वाहा । ६, मेघ स्वाहा । 
७, प्रज्ञाये स्वाहा | ८, धारणाये स्वाहा । 
&, सदसस्पतये स्वाहा | १०, अनुमतये स्वाहा । 
११, छन्दोभ्यः स्वाहा । १२, ऋषिभ्यः स्वाहा | 
(अथव ० १६ २२ १४) 
.. इत बारह मन्त्रा के पश्चात्‌ बृहस्पति सूक्त (ऋग्वेद १०.७१) 
क ११ मन्त्राँ से आहुतियाँ दी जाये । (देखो अन्त में प्रष्ठ २१) 
२४० सदसस्‌ पतिमद्भुतम्‌ प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनि मेधामयासिषम्‌ स्वाहा |  [य० ३२ | १३] 
| फिर गायत्री मन्त्र पढ्कर ३ सभिवार्यो से ३ आहुतियाँ] 
२३ यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यदू वा न्यू नमिहाकरम्‌ । 
अग्निष्टत्‌ स्बिष्टकद्‌ विद्यात्‌ सब- स्बिष्ट सुहुत॑ करोड 
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मे । अग्नये स्विष्टकते सुहुतहुते सर्वग्र।यश्चित्ताहतीनां 
७ ७ यिल्ने दै 
कासानां समधेयित्रे सर्वान्‌ नः कामान्‌ समर्धय स्वाहा | 
इदमग्नये खिष्टकते इदन्न मम । 
सन्त्र-पाठ और प्रातराश : 
अ३म्‌ शन्नो मित्रः शं वरुणः शान्नो भवत्वर्यमा । 
शन्त इन्द्र वृहस्पतिः श्रो विष्ण रुरुक्रमः ॥ 
र [ऋ० १-९०-९, य० ३६.६, अ० १६.९ ६| 
२ ओम्‌ भूभु वः स्वः । तत्‌ सबितुर_ वरेण्यम्‌ भर्गो 
देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ | 
(यजुवद ३:३) 
३ अग्नि ले पुराद्धितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतार त्नधातमम्‌ ॥ 


Pe] 


[ऋ० १-१-१] 
४ समानी व आकतिः समाना हृदयाति यः | 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुमहासतिं ॥ 
[ ऋ० १०-१६०.४ ] 
४ इव त्वबजं खा वायवः स्थ, देवों बः सविता प्रार्णयतु श्रेष्ठ- 
तमाय कर्मणे, आप्यायध्यम्‌ , अघ्न्या इन्द्राय भागम्‌ प्रजा- 
बतीरनमीषा खयच्मा: मा बः स्तेत ईशत माघशंसो, ध्‌ वा 
अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात वहीर, यजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥ 
[यज्ञुः १.१] 
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७ अग्न आ याहि बीतये गुशानी २4६ त्ये। 
नि होता सत्सि याहि।१ ॥ [सर १] 
उ स्वस्ति न इन्द्रो ब॒दधश्रवःः स्वस्ति ः: पा थि बचे 
स्वस्ति नसताक्त्यां अरिष्ट्लेमि: स्वस्ति ना बुदस्पातिकधाए | 
[साभ ८७! | 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति निर्वा रूपागि † दः । 
वाचस्पतिवला तष तम्यो अद्य वधाठु = 1 [डः १.२१] 
पनाय्यं तदश्विना कृतं चां बषभो हिद रजसः प्राथव्था: | 
सहस्रशंसा ऊतये गविष्ठो सबोनिए ताझुपयात। पिधःये । 
[अथच २०.१५३ ६] 
११ सह नो अस्तु सह नो अवछु, राहू स इ* दंध्णबद मु 
` ब्रह्म इन्द्रस्तदळोद येन यथा त विद्विपाद 
इन सन्त्रां के पाठ के पश्‍चात सोद फे भद्ध बभदेव्य गा 
के मन्त्र पढ़ ओर अन्त में प्रातराश कर । 


कर " 
वेद सम्बन्धी गीतिका 

खेद हौ जग में हमारा, ज्यांत जीवन-सार है। 

ओद ही सर्वस्व प्यारा पज्य प्राणाटार है॥ १ ॥ 

सत्यचिद्या का विधाता, ज्ञान का गुरु गेय है । 

मानवा. का सुक्तिदाता, धसे घी का ध्येय है । 

'गेद ही परमेश प्रभु का, प्रेम-पारावार है॥ २ ||. 

ठोद्‌ का पाठन-पठन हो, जेद-वाद-विवाद हो । 

गेदहित जीवन मरण हो, गेद-हित आह्वाद हो 


आयेजन का आज से त्रत विश्‍व-नेद-प्रचार है । || ३ ॥ 
“विश्व भर को आयो करना” वेद का संदेश है 


“मृत्यु से किञ्चित्‌, न डरना” ईशा का आदेश है। [ 
सष्टि-सागर में हमारा, वेद ही पतवार है।। ४॥ 
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९९१. 3९ कह र 
४9 बृहस्पति सक्त ५ 
(क बर स-डज्ञ १० सूरत ७१) टु 
९ ए 

` (आचाय वीरेन्द्र शास्त्री, एव० ए०, काव्यतीथ) 

) ° ° ग्‌ च 6 पै ी 
बहसपते प्रथम वाचो अग्र, यत्मेरत नामधेयं दघाना । 
यदेपां श्रेष्ठ यदरिग्रमासीत्‌, प्रेश! तदेषां निहित गुहागिः ।१। 

(बृहस्पते) हे भाउ, और विज्ञान छ स्व.सिन, :-थसर) नानव- 
८ न क १ ७७ 
साट आरम्भ ४में पर ( नासघयस देवान: ) रझा = पास, 
र ह he ~ न्य ¢ = 
आण्यात, उपस और पात भेल से चार कार के शः7 पा वारों 
ओर उनके अथो का थारण करने बाला, (य) जा (वाचः) वाशी 
भावा, विद्या (अग्रस्‌ प्रथम वा९(प्रेरत) प्रकर्ष के साथ प्रफट एइ थी 


(तर) वद्द [प्साम्‌] इनःनासधारी ऋषिं दो [झुधा। छुदय | 


में प्रेशा ] अरणाप बेड अधचा प्रभप्‌ ६क [6 हितम] छाप दारा 


निहित यन पथेळआच्तिन्सुरद्दि की गई थी। [ च. 
आविः] जितका अवि गीत छुप्रा छे। [पन्‌] क्योंकि (उयास इ; 


ऋषियों का [श्रेष्ठम्‌ ) श्रेष्ठत्व तथा [ अरिप्रिः | लिःपापत्व 
[ आसोन. | था। अतः उनको ही ज्ञान का मःम स 
गया था | । 
स्क्तमिव तितउना पुनन्तो; यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ' 
अग्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषा सच्मीनि हिताधि वाचि।२। 
[इब] जसे [तितञना] छलती से [सत्रम्‌] सत्त को = आदे 
को [ पुरुन्तः] शुवूत्र करते वाले होते है, बसे हा [मनसा] बुद्धि रूपी 
छलनी से [चत्र धीरा:] जहां घेयेशोल बिद्ान्‌ [वाचम्‌ अक्र] चाखी 
को शुद्धता .पर्बाक प्रकाशित करते है [अत्र] यहाँ इज विय व 
[सखायः] भित्रगण, साथी [ सज्यानि ] भितता बाणी 
[ अ-जानते ]भली प्रकार जानते हैं। [खाम] इनकी [पार मळ 
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| 
| 
] बुः | 
में [द्रा लचमीः] शुभ सम्पत्ति, उत्तम अर्थ [अधिनिहिता) सुरा इत | 
रूप में निहित हेँ।. | 
यज्ञेन वाचः पदवीयमायनू , तामन्बिन्दन्‌ न कि | 
त्या व्यद्धः परु प्तरभा अमि स नवन्त 
तामास द जए i संगतिकरण और कैरदरापासना 
आदि शुस कर्मा के ढारा [चाचः] दाशी की, भाषः की [र 
ग्रम) पदवी को, पदावला को कि ने कम च ठ 
विश] ऋषियों के अन्तरा, आलुप्रांवत्टामू | दत, 
(यचे प नीच वा को प्राप्त किआ ! | 
ताम्‌ आभूत्य = उसको भक्षी प्रकार सीख क SR ड नालवमाच 
के बढे व्यापक संतरण फे सिए, कल्याण क । खु ir ने 
उ्बद््ः = धारस किया, प्रचरित किया । तःम्‌= उसको ह र | 
रेभा  गादिशीक्ष, विविध प्रकार ड द नाद, स्वर, छन्द, सुर-ताल । 
। [नवन्ते = भक्ती प्रकार दशोत हे. । | | 
ह सा में जो भाषा प्रकट हुई थो, वह पर्ण समुषूध ओर 
सुविकसित थी । आधुनिक मनीषियों के गाथा-बिज्ञान, ध्वनि- 
बिज्ञान और भाषा के क्रमिक बिकास विषयक सभी सिद्धान्त 
सिश्षान्त थोथे, आन्त और दुषित हैं। उस सनातन बाणी में पळा 
समरसता है । उसमें प्रवाह दै, मधुरता है, गायत्री आदि छन्दा को 
योजना है । उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हें, ह्व, दोघे और प्लुत र 
हैं, बडज आदि खात संगीत के स्वर, ताल तथा i 
घान्ल, उ व्य शास्त्र कं सभा अलंकार, रा 
सूम खान, पना मा, गशित आदि लोक-व्यव- 
हारों फे संसाधक सभी विधान उस सनातय बाणी में सुरक्षित हैं। 
उसके पठन-पाठन से दी मोनबता का कल्याण दता है। 


उतत्इः पश्यन न दरक वाचल उदत्व! भुणदन्‌ न शुणोदि-ए 
उतो लास्मे तन्वं दिसल, जेव रत्ये उशती सुवादा! ।४:। 
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(स्मः) कोई ते ]पश्चन्‌ उत] र्ते हुर भी (वाचम्‌) दाशी को 
[न पददश] नहीं देखता । और [त्वः] कोई-कोई [श्रण्वन्‌ उत] सुनते 
हुए सी (एम्‌) इज गाणी को न [शणोति] नहीं सुनता [उत] फ्रन्तु 
[अस्मै ठु] किरी किणी के लिए ता यह सनाटर बाणी [तन्बम्‌] 
अपना शरीर, रबर, रयस्य [बिएख] दोश देती है, (इव) लेसे 
[दुबामाः] उत्त बस्त्रो वाली [जया] नवयुवती [पत्ये] अपने पति क 
लिये प्रेमप वेक आत्म-समर्णण कर देता दै । 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः नेनं हिन्वन्वि अपि वाजिनेषु | 
अधेन्वा चरति माययेष वाचं शुभरवां अफलामपुष्पाम्‌ ।५। 
[उत त्वम्‌] किसी किसी को [संख्ये] सभा में (स्थिर-पीतम्‌- 
आहुः) सम्यक्‌-परियक्व विद्वान्‌ कहा जाता दे ! [एलस-बाजिनेवु-सचि] 
६४+को युदथों और दल-ओज-तेज प्रभाव प्रयुक्त करने के कठिन अब: - 
सरी पर भी [न दिस्बन्ति] नहीं छोड़ते, तहीं त्यागते हैं.। [बा] ` 
कोई [वाचम्‌] वाणी को [मायया-अथेन्बा चरंति] छलकपट स 
प्रभाबित कर रस रहित व्यबद्दार करता है। [शत्र वान्‌ 1 उचकी 
_ लिखाई-पढ़ाई [अफलाम्‌] फलारद्धित और (अप्‌ ष्याम्‌) पू.ष्प-रहिल 
लता के समात होतो है। , र 
यरितित्याज सचिविदं सखायं न तरय वाचि-अपि भागो अत्ति | 
यदीं शृणोति अलक शृणोति, न हि प्रवेद सुळुतःब पन्थाम्‌ ।६। 
` यः जो (सचिबिदम्‌) सच्चे (सखायम्‌) सखा को (तित्याज) 
त्याग देता है, (तस्य) उसका वाचि-अपि) वार्तालाप मैं भी (भागः न 
अस्ति) अधिकार नहीं दै । (ईम्‌) निस्सन्देह (यत्‌ शणोति) वह जा 
कुछ सुता दै (अलकम्‌ शुणाति) व्यथं ही सुनता है । उसका पाठन" 
पठन और श्रवण बेकार ही दो जाता दै । (हि) क्योकि वह (सुकृतस्य) 
सुखभ्य, सुशिष्ट जच के (पन्थाम्‌) मांग को, सदाचार को (न प्रवद्‌) 
नहीं जानता । 
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[ २४ | | 
न्वः 
अबण्बन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेब्बसम: वभूनु; । 
सर > aN 
आदध्नास उपकचास उत्वे, दा इव ९ना्यां उत्व ददुश्च ।७| 
यर्याप सभो मनुष्य (अक्षस्वन्तः) छख अन्त श्रोत्र i 
बाले (स-खायः) समान इन्द्रियां छोर सनान उद पयो चाइ ३ ते ६, | 
परन्तु (मनः वेष्‌) भन ६; आ बेग में, संकल्प-शाक्ति सें च (अ-सनाः:) 
समानता-शूत्य (वभूब्‌_:)डीते ह ॥ ( =) कोइ तो (आः ४ सः) मध्य 
तक भरे हुए, मध्यम श्रेणी के होते है, कुड, (उपकचास:) थोड 
जल वाले (हृदा इव) ताला! जले छ, काइ कोइ ता (स्पात्या:) प्यान 


he] 


करने योग्य तालाबों जेसे लो (३दृश्र ) {- खोई देते छै ।' 
दा तष्टेषु मनसो जवेपु यद्‌ बह मणा; संयजन्ते सखायः ॥ 
. गत्राह त्व विजहुर्वेधामिः ओह वह साणो विचरन्ति उदरः | 
(सखायः) एक ही जेस इन्द्रिया व ले (ज.झणा:) ज्ञाती | 
~ (चत्‌) जो कुळ (हृदा)द्ृदय से-द्वांद बतासे, (मदल:) मनसे, संकल्प 
बल से (तय्टें) विमिज्ञ स्द्रीः या सिद्‌ न्त में, नक (जे) 
आवेगां, प्रभावा वा रूघर्यो में (संयजन्ते) सन्यक एकत्र इति हैं, (कत्र 


he 


तव किसी को (वि-जहुः) ये त्य.ग देने हैं, (अइ) और (ओह 

ब्रह्माणः) उद्दा प्रतिभावाणे ज्ञानो (ब्यासिः) जानने गैर संःचणा 
करने योग्य विद्याओं के सःथ (उ-वि-चरस्ति) विचरा करते & | 

` हमे ये नावोङ न परश्चरन्ति, न बाह मणासो न सुतेकरासः । 

ते एते वाचमभिपद्य पापया, सिरीस्वन्तर तग्वते अग्र जज्ञयः ।8। 

(ये इमे) जो लोग(न अर्थाक) न इवर लौकिक वा आधुनिक 

कर्मा में (न परः) न उधर पारलौकिक बिषयो में [चरन्ति] विचः 

रते हैं, (न त्राह्मणास:) न ब्राह्मणों बेदज्ञों और ह ज्ञानियो के पदों 

को घारते हैं, (न सुवेकणसः) और नहीँ दानियों; संगठन-कत्तोओं 

के मार्ग को स्वीकारते हैं । 
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FA 


पते ते प्राज्ञ] बाचेर ग्रम मये} च थे चस चे बाण, साबा, 
व, चो प्राप्त करके मा मारे [पापया] अपन; पापा मनाया से 
(परी: तन्त्रस-तस्बते |-लवादे के स नात है, चा जुलाई क ठुल्य है । 


£ 


वे नन्दन्ति यशसागतन सभासाहेन सख्या सखायः । 
किल्मियस्पत्‌ पितुवशिहि एपामर हत! भवति वाजिनाय `| १०। 
[सभा च.देने| मस, में सई यक शस,गतेन स ड्या] यशस्वी 
त्र से सर्वे स डा: + १) भस. निजे आतान ते हं। (दि 
कि पय ४ठुंसा< कि पापा वार, ५७. [त्र छन्त आद 
दक उपवास वाजत य्‌ आः गढ सचति)ई (मत्र घः व्यनदोर क 
लिए योगत, सपथ छते; ८ । 
क्रचाँ त्व: पोषपमास्त पपष्यान्‌ , गायतत त्वा गायति शकवरीप | 
9 
चह मा रवो बदात जातविद्यां;यज्ञस्य .मात्रा वि मिमीत उत्वा १ 
) कांडे कोइ व्टग्वेदा होता पुण्ट करने चाला 
श्रसस्‍्ते = ऋचाओं शो एष्ट करता ९-१-- कोड 
दो उागता है शम्त्ररोवु ग पनम्‌ गायत शाक्व री अन्त्रा सें 
द हे र है [छः त्रम) ग्रतबेवे 0 अथवा चतुवदी ब्रह्मा 
सा ग ४६३ १ 


। 7 1 | त ता, पा [| 
प्रचारत र है (२०॥ या प्ण जप्त ग्‌ 21 सि प्र गीत 2-१ it श्‌ क { Es यज्ञ जर्वद $। 
र i 


छाम्चयु यज्ञं क! यज्ञ वडर प्रभ फा उ1-प [पाउ यि को विषेश 
रीति से सुनिश्चित कस्ता हे 

पाठकगण विचारिये कि आप नचा 
बनना चाहते ४ । 


(स पुपुज्यान 
बिद्वान्‌ कर म्‌ यम्‌ 


कोत हैं यो क्या 


Fs आया 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


आयप्यम्ताज़ | व्यवस्था | 
(ले०--श्री सत्यदेव जी, ऋन्‍्तरंग सदस्य, आ०८८सस।; 5०प्र०) 


वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने ऐेछ आरीसमाज को स्था- 
प्ता महर्षि दयानन्द सरस्वती ने १८७४ में की । सारे भारतवषस | 


आर्यसमाज का बड़ा मान रहा । अडालता न एक आर [माजी के 
बयान का इतना आदर होता था कि उस पर न्यायाधारा विश्वास | 
कर निर्णय दे देते थे । Fa 

2 उस परम्परा में हम आज देखा कि पिळले ४० वर्षो में, विशेष- 
रूप से स्वतन्त्रता के उपरान्त कितना अन्तर आ गया & | कारश 

इम भौतिकवाद की ओर झुक गये हैं। राजनांतक कत्र में भा 

, एम० एल० ए० बनने के प्रयास में क्या-क्या नहँ किया जा रहा ६ | 
~ _ नैतिकता गिरती जा रही है, इसमें पाश्चात्य देशां का भी हाथ है.। 
र ` आर्यसमाज में विद्वानों अथवा शुरुज गों को गम्भोर चिन्तय 
- करना चाहिये अन्यथा आर्यसमाज का भी ऊपरो ढाचा मात्र रह 
गया है । भीतर से खोखला इ गया है | पिछले तीन वर्षा में इसकी 
इकाई से लेकर ऊपर तक के दा की विवेचना का समय सु मिला 

है । हम असत्य का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ सिदूध करने लगे है । 
पदों की लोलुपता इतनी बढ़ गई है उसके लिये कोई भी कूटनीति 
बीभत्स कमे, सीमाओं को तोड़कर, कर सकते हैं। फिर जन- 

समुदाय के सामने क्या आदश रखने में इम समर्थ रह समते है ९ 
समाज के संगठन में हमें सोचना होगा कि इम समाजां में 
किन पदाधिकारियों के हाथां में आर्यसमाजां को छोड़ रहे है | 
क्या वे सच्चरित्र तथा विद्वान्‌ हैं ? अन्यथा प्रधान या मन्त्री बनने 
का कोई अधिकार नहीं है । इसीं प्रकार क्या वे वित्तीय नियमा से| 
परिचित हैं, अन्यथा उन्हें कोषाध्यक्ष बनने का कोई अधिकार नहीं| 
है | चरित्र के साथ'साथ क्या उन्हें पढ्ने, पढ़ाने में अभिरुचि दै| 
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अन्यथा पुरटकःप्यक्ष वससे का कोई अधिकार न ह ह6 चेरिति के72 चच 
साथ-साथ क्या चे अपने नगर के ख्याति प्राप्त न ba कृ हि अन्य्रथा... ..\ 
अन्तरंग सदस्य बनने का कोई अधिकार नहीं है।' 23२7 “पळत 

उपरक्त सभी अधिकाध्यां सें कोई भी दण्डित 
' आदि न हीना चाहिये । तथा उसकी वेदिक संस्कृति में पशा 
तथा तम्मयता दोनो चाहिये । 

हमने नेनीलाल सें उत्तरप्रदेश आरी प्रतिनिधि ससा के सरबन्ध 
में निश्चय किया था कि किसी भी एभ० पल० ८० ब एम० प० कॉ 
पदाधिकारी नहीं वन्ना चाहिये । उन्हें छपी कूटनीति से फुसेत 
नहीं होती ओर चे केल अपने अशरिकोर की सचन; का साच्च 

'प देखने के लाभ में विषाक्त वादुमणडख घरा देते & । हमें निर्भीक, 
राजनोति से दूर, बलिदान दो जाने वाले, फेंदल धमे के कार्या में 
जोवन व्यतीत करने वाले क्ति चाल्ने । 
न्त सें ६ मारा यह भी निश्चय हाना चाहिये कि हम शासन, 

रजे यह वता सके कि दिसी दिपय में क्या नीति पतात चाल्यि, | 
न फि हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रबति अथवा शांन्त्रयाँ को घुलाते फिर 
ओर उनके असिनन् स में समय तथा धन नष्ट वरते फिरे । इस 
लिये राज्य आर्णसभा सकम दे, इमे उसको आदत कापत करना 
चाप्यि । 


Ir 


आगमा ०4 
कि | FE ~ 


Pa मन 
सत्यार्थ प्रकाश परीक्षां 
वेढे महान्‌ लक्ष्य को 
आखो युवक परिषद्‌ दिल्ली (पंजो०) वेदक मरोन ५ 
लेकर गत १८ वर्षों से प्रतिवर्ष वेद सप्ताह के उपलेच्य क 
मास में सत्यार्थप्रकाश की चार षरौाआंका सा देशमें आयोजन रीड 
रही है । सभी प्रकार की जानकारी परीक्षा सत्ता शी उमा 
एम,ए,, ६४ अशोक बिहार, दिल्ली-५२ शैद से शाप । 


विशय 
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| | 
देनन्दिनी भादूपद से २०३४ विष 


कय ने aru `" "२०-३७ "उका 7 कक ज्य व्याग | 


चान्द्र जी ति प्रत;- दूयन वव्य्यस छा साग 
भाद्रपद यगरत सन्थ्या' भरा स्व!” सरत | 
RSS nd ७. ७ ८2% Te eed 1 1 गाड or 
| 


कृष्ण१अग०१६ शनि 


२ २० र्‌ि 

३ २१५ सोन | 

४ २२ सगल | 

५ २३ वुध 

६- २४ ` शुरु 

७, २५ शुक्र | 

८ २६ शानि | 
४ ६ २७ र्‌वि । 
i १० = सोम ` 
त्य ११ २६ संगल | 

१२ ३० ` बुध 

१ गुरु 


[ २६ 


हैदरावाद के धमंवीरों के प्रति" र 
“स्व्रांमो भर्नारन्र स-्स्वपा विद्यामातंण्ड, अभ्विद्वतचे असेच नचे सेवम 
थद*(ऊलि अर्पण करते इम. करके उन बीरों का मान । 
धार्मिक स्वतन्त्रता पाले को, किया जिन्होंने निज बलिदान ॥ 
परिवारों के सुस्य का त्यागा, युवक अनेकों बारा ने। 
कष्ट अनेकों सहन किये पर, धम न छोड़ा धीरों ने॥ 
एसे सभा कर्मात &, आग शाश मुफाते हैं। 
उ के उत्तम गु ए-गण को हम, निज जीवन में लाते हैं । 
अमर रहेगा नःन जगत्‌ में, इत बीरों का निश्चय से ॥ 
उएका स्मरण बनाग्रेगा फिर, वीर जाति को निश्चय से। 
व.रे' कृपा ५भु आरी जाति में. कोटि कोटि हों एसे वीर | 
धर्म देश हित जो कि खशा से, प्राणों की आहते दे धोर ॥ 
परमेश्बर को साक्षी करक , यद्दो प्रतिज्ञा करते हैं । 
इत बीरों के चच्ण चिन्ह पर, चलने का त्रत करते हैं॥. 
धर्म वोर-नामावली कु 
श्यामज्ञाल जी, मद्दादैब जो, राथा जो, श्री परमानन्द । 
माधवराव, बिष्ण, 'सगवन्ता, श्री स्वामी कल्याणानन्द ॥ 
स्वामी सत्यानन्द॒ सङाशय,. मलखाना श्री वेद प्रकाश । 
धमे प्रकाश, रामनाथ जो, पारड् रंग , श्री शांति प्रकाश ॥ 
पुरुषोत्तम जो, ज्ञानी लन्मण राव, सुनहरा बॉकट राव | 
भक्त अरूड़ा मातुराम जो, नन्हू सहजो, गोविन्द राव ।। 
बदनसिंह्‌ जी, रतीराम जो, मान्य सदा शिव, तारा चन्द-। 
श्रीयुत छोटे लाव, अशफो लाल, तथा श्रो फक्रीर चन्द ॥ 
माणिक राव, श्री भीमराव जी, महादेव जो, अजे नसिंह । 
सत्यनारायण, बेजनाथ, जक्षचारी दयानन्द, नरसिंह ॥ 
राधाकृष्ण सरीखे निभेय अमर हुये इन वीरों का। | 
स्मरण करे' विजयोत्सव के दिन, सब ही वीरां धीरों का। क 
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| र, का तु क 
वेद-प्रचार-संप्ताह 
र एक आवश्यक मनु थ द 
0 डि दद द पालनः 
+ प णन्नन्द एडवोकेट सदस्य परनि समिति be सिर वर 
(श्री य ७ र 0 टं न _ ९-६ च्च च्ा८ प्र० सभा हि इ | 
प चेप्रवार नोनदाशव क व्य 
पन - तफ चह प्रचार सप्ताह म 
१८ से २६ अगस्त Pn -> म्र सें कुछ मते अवश्य 
७ पट्या जायेगा । इसके सर "४ 4“. अभ 
ट्स वयप भा नटाय = BET व खप ही ह! ड 
ध्यान में रखनी हैं. । ह. सप्ताह केवल बे: पषार >» न्मी संबंध 
वे्दावचार, वेद-आचा< ओर नर - उच्च ता है, भजन 
। गया जाना चाहिए । प्रचारसे ता उस्र "स ७ ज्र द हि 
में सनाया अर का प्रातकाल मिलकर 'वाल्याय दो 7 चादर) 
भाषण | वैदा को *- "४... नक उस पर विचार 
की ग्य समाज रुः सत्सग सें पढे जाब & है प ह रण 
बा की दाप्ट सेंह ना चाहिए । जसे स्थस्तिवाच 1, शान्तिकररु, 
< 


क्त 


गर सं डे .काल अथे 
आठ उपासना वाळे मन्त्र आर संगठन सूक्त आडि | 2202 पि 
रळ सहि त मिलकर स्याध्याय करे र साय काल का अपने ह 2 
व उनपर मनन करे । इस सप्ताह में ये तीस चात अवश्य द 

तन | ए ho गानी So 
र (१) आशम्‌ की तथा पाख 5 खण्डिनो पताका ड 
अः 7 आर उसके नीची "पाखर 

आये समाओे, ओम्‌” ' र 

बी पताका' लनी हट्टे पताकां बनवाकर वत्र लगवा्ों । 


(२) यज्ञोपवीत का सामूहिक रूपसे प्रचार ओर संस्कार न 
चाडिए । जिनका संस्कार नही हुआ है. उत्तको जो च 5 
जिससे सबका ध्यान पिछडा को उठाने, विछुडी को मिलः्न ६ 
घटको को मिलाने जाय | 
घटकों को मिलाने का मयास किया जाः [ 

(३) शप त्वार और नैतिक अपराध आहि से बचने की प्रतिज्ञा 


` की जाय, बिशेष रूप “से बोट की मयाँदा पर. । 
_ ढकी जाय; बिशेष रूप न 
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हा I पुल म a गक लते तंठ 
आया का येह के लिए कृतंव्य 
(४1 लघ्मीदत्त दोक्तित, ०-। यक्ष दिल्ली विश्ववेद परिषद 
मनि उव्वालन्त्ऋ कथन ईन तले नेव फते न पुष्पम्‌! । तर्री 
रमृ,ब का सूलाग्रा« बेद दे! बह स्वयं न खाध्य न होकर वेद के 
अयार दून व्रसार का प्राचततत्र है। साध्य को खिडढिघ सह)मयः 
दोनो ही साधना को सफजञता का द्योतक है। आर्य समाज की उन त 
का मापदण्ड उसके सः'स्यां का संख्या, मन्दिरा की विशालता, र; 
की राशि और संस्थाओं का विकास द होकर दद के पढने पदा 
और तदनुष्ह आचरण करने बालों की संख्या सें उत्तरोत्तर बुडि: 
होना माना ज्ञाना चाहिए । मद्दबि ने आर्य समाजके तीसरे जिगर 
में वेद के पढ्ने पदाने ओर सुनने को ही आयो का परस धस निय! - 
रित किया है। इसके अनुसार कौन कितना बढ़ा आयो समाज का 
नेता है इसका मांषदएड भो किसो व्यक्ति का पद, ए श्वरे, प्रतिक) 
एदि त होऋए उत वेरविषयक ज्ञान नड्युकृज आत्ररएु डी 
वेद के पठन-पाठन की प्रेर्डा देने के ईला: ह श्रावणी पर और ¬ 
वेदसप्ताइ मनाया जाता है । बेद के पठन-पाठन की पहली आव: : । 
रता है घर में बेद को. पुस्तक का होना | जिसके घर सें वेद व्हा - 
'उसे आर्य समाज का नेता या अधिकारी तो कना, साधारण सडस्य ° 
सो नहीं माना चाहिए सबको विलकर इस चातका म्रयस्ः करना 
चाद्ये कि इस पर्व के पुनीत अवसर पर प्रत्येक आयो के घर में 
भाष्यसहित' थाई तीन, दो बेद, अथवा न्यूतातिन्थून महषि के साध्य 
सहित जव द अबश्य ही पहुंच जाये । एतद्थ-- 
आरो. समाजा के अधिकारियों से निवेदन है कि ये इपको 
समचित व्यवस्था करे । जिस सभाजांके जितने सदस्य दों, वेर को 
कम से कम उत्तनी प्रतियां: आर्यसमाज. के कोव: से अथवा :इसो . 
रिसित्त घनी मानी सरजनों के चन्दे द्वारा एकत्रित धन से एड सथ 
खरीद ले । तदन्तरं श्यियती मल्य हेर उन्हे सदस्यों रॉ 2 तरित 
करडे । यह कारो इतना आवश्यक हें दि Gs किया जन 
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यह साप्ताहिक पत्रिका स रसं ओर वक्षानिक रीति से संस्छत 
भ:वा सोखने के लिए अत्युप्यागा है। इसमें वेर- शत्र. वाग, गोज्ञा 
अ,दि के माध्यम से संस्कृत को शिन. ग्वये प्राप्त करतेके लि: 
विविध लेख दिये ज ये'गे । संस्द्रत व्याकरण को भा पशिति की 
खडराध्यायों के सूत्रों डारा सरे तो ते तता जे ग्रेगा इसमें 
सङ्कषे दया उन्‍द सरस्वती छत ` पाकर वाकय तोच? कर चिशिम्ट उप 

अभ्यास आदि देकर क्रमशः म कारान किया जायेगा । 

वार्षिक मूल्य दस ख्पये 
म०्झा? से भेजकर शोध ग्राहक जनन जाइये । 
बीरेन्द्र शास्त्री पुन?) ए० भावि ग्ग, 
प्रचन्त्रक देपवाणो, सो ८१०७ मदानग २, लख ऊ 


वेद्परीचा-परिणाम 


गत वसन्त पचमो पर सम्पन्न वराच्या का षटिणाम जिश्प 


प्रकार दै-- 
वेद्‌ बिारद्‌ 


१ श्रो रामदेत्र गार्य केन्द्र बादशाह तगर, लखनऊ प्रथम श्रेणी 


२ श्री रामसेबक विश्‍वकर्मा तुतीय . + 
३ श्रो दिनेराकुमार पाठक; चन्द्रतग ए द्वितीय » 
सामवेद-रत्न 


१ श्रीमती मनोरमा अग्निहोत्री. केन्द्र गनेशमंज लखनऊ, तृतीय 

२ श्री रामदुबारे डिवेदो ड प्रथम, 
४ श्रो नानकचन्द आर्थे » तीमारपुर दिल्ली. द्वितीय 
४ श्रीमत 1 कमलळाप्रथान `> ,. बादशाहनगर लखनऊ प्रथम 


० 


संसागार 
दिना ३०-७-७८ को आयना राजेन्द्र नगर, नई षिल्ली में 
जी चान्‌ सोन नाथ जी भरमाइ, ऐडवोकेट घुप्रोम कोठ, प्रथान जायें प्रतिनिधि 
नसा, दिल्ली की अध्यक्षता में समा हुई । बैठक क छार्य-छम गायत्री सरत 
के षाठे से पंन्घर्भचीर अप अंडाधारी ने प्रारप्म करके सिता में प्रछाशित 
वेदों फे अपान फा तया गो मांत याते के प्रचार का जोर बिरोध करते 
हुए नत्याल लंघर्ब समिम के पठन का एवं केश आसू करने का सऱ्या 
प्रस्तुत किया । इस प्रश्ताबदा सरस संकड़ों देद.अक्त नर-सःरियों से किया । 
शाय॑जगत के धम्पादक घी गिरीश खर्र जा डोसला, दाग सन्देश के 
३४ पदक, आर्यखमाज बंघादी डास दिल्ली के प्रधान पं सत्बाधन्व शास्त्री 
स्त्री शुलक्षराण भल्ला, वेब्प्रराश शास्त्रीरामद्वाछ मलिक, रामभ भ बतरः, 
ओउस्‌ प्रकाश सुचेजा पुं नायकेग्दी उसभ! के ननो हुइलालथौ सो उपस्थित थे । 
शी सोपदाच जौ गरजाहू ने सरिता के सस्पादक पर केल चालू करने 


"छी घोषणा झो । सने देशिकाय प्रतिनिधि ससा के प्रशमन शी रानोपा्  - 


कानप्रस्थ संघर्ष समिति छे अष्पक्ष वनामे गये । उन्होने देश सरकी आयं ` 


fs 


समाजों, सनातनो, हिव और जेवी आई--बहिगॉं को इस आन्दोलन में ¬. 


भाग लेने का साचःहन किया । श्री देवराज बटम संयोजक नियस - हुए । 
 सिइद येद परिघड्‌ को गोर से उसके Ca अः क जास्ती 
द्वारा तरिता फे येद बिरोशो लेखों का उ चत उचछ्छ ५ 
सरिता-लम्पादक ने उन्हें नहीं झ पा । अतः बे रि रुव 5; 
: भज र 
त बंदिश अज्ञो में नञ्चु रल![ नासिर लखनऊ ४-९७ तैरिस तपकिस: 
७७ दितोथ के बैदिक पज्ञो में पशु वलि' का उत्तर । बक 

(२) 'वेरों का भाबिप्रव' [ भार्यसित्र ४-६-७८; आपं मर्यादा जालन्धर, आये 

, ५सन्देश' दिल्ली में] सरिता नई ७८ प्रथम के 'बेद' का उत्तर । 

पुत्रि का मुहतोड्र उलर परिषद्‌ के 'भ्‌।न्ति निवारक मण्डल फे सदस्य 
डाँ० डिडपुजन सिंह कुझवाहाएम० ए० द्वारा मणुरलोक' बिएली सै. 
| काशित हुआ है । भश्रबषेद भें 'जाइू टोगा' का उत्तर 'अथर्ज वेदमें विजान' 
शोषक से छण रहा है । | 
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पंज कुत संल्या वे नळ न es डाके र।ज० नखनऊ 
६९२१/६२ % ORL ee aR 


वर्ष २ अङ्क 


वेद-मस्कृत-पोग 

लखनऊ में दिनःङ्क ८ ७फ्तुबर से 

संस्कृत और योग का शिविर लगाया जं 
वेद सन्त्रो के साथ्यम से रारज रीति से संस 
शिविर में भाग सेने के इच्छक व्यक्ति पहरे 
_ बिश्व-वेद-परिषद्‌ ह 

दिनाङ्कः = अक्तूबर १९७८ को दोपहर 4 
महानगर, सखनऊ-६ में बिइब वेद परिषद को प्रवन्ध संमित फा और 
_ साधारण सभा को द्वि वाषिक बेठफहोगो ' सदस्यगण दुपदा-सरिम्ल्ति हो। 


क. बिनस्र अनुरोध | 
। । 5 . माननीय सदस्यगण १९७८ का किक शुल्क देने की छुपा करें । 
४९. जो अमो तक सदस्य नहीं बने हैं, वे कुपया शौ छ सदस्य बन जावं । | 
र 4 खिबेदछ--वौरेन्द्र शास्त्री, एम०ए०, आचाय, ४ $] 
मन्त्री विश्‍व वेद परिषद, सी ८१७ महानगर, लखनऊ-२२६६ ०६ | 
वर EY 2.2 
सेबामें 


| i श्री मही त ज्यवा | 3५५४. 
ny ठाउ 
CC-0 Fanigl tanya Maha Vidyalaya sR BIR eGangai InitiatN । 


